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माई दिल्ली , मंगलबार , नवम्बर 9, 1982/ कातिक 18, 1904 
NEW DELHI , TUESDAY , NOVEMBER 9, 1982 / KARTIKA 18, 1904 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी माती है जिससे कि यह अलग संकलन केपमें 

रखा जा सके 
Separate poging to given to the Part In order that it may be fled a separate 

compllation 


- 


कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) उक्त प्रायोगिक उपक्रम को 
उमी रीमि से लागू होता रहेगा जैसे कि वह उक्त अधिनियम की धारा 
18कक के अधीन भावेश जारी किए जाने से पूर्व लागू था । 


अनुसूची 


- 


- 


कम्पनी मधिनियम , 1966का 

उपबन्ध 


प्रपवाक, निधन पौर परिसीमाए 
जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ 
( i ) में वर्णित उपबन्ध उक्त 
पायोगिक उपक्रम को लागू होंगे । 


घाग 160 


उद्योग मंत्रालय 
( मोद्योगिक विकास विभाग ) 

आवेश 

नई विल्मी , 9 नवम्बर, 1982 
फा०मा० 788( अ). – केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के मूलपूर्व प्रौद्योगिक 
विकास मनालय के प्रादेश सं० का मा० 520 ( म ) / 18 कफ | माई की 
भारए/ 74, तारीख 6 सितम्बर, 1974 धारा जो प्रादेा सं० पा० मा० 
134 ( अ ) 18कक | आई डी मार ए / 79, नास्त्रि 13 मार्च, 1979 बारा 
यथा संशोधित है (जिसे इसमें एमके पश्चात उक्त प्राण कहा गया है ) 
मभिव , सण पोर बन्द उद्योग विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार को , जिन्हें 
अब सचिव , प्रायोगिक पुनर्गठन विभाग, पश्चिमी बंगाल मरकार को , 
माना जाता है जिन्हें इसमें इसके पश्चात उपन प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया 
है ) मैसर्स इंडिया मेल्टिंग एण्ा काटन मिल्स लिमिटेड, संरमपुर, पश्चिम 
बगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रायोगिक उपक्रम कहा गया है ) 
का प्रबन्ध 6 मितम्बर , 1974 से पाच वर्ष की अधि के लिए ग्रहण 
पारने के लिए प्राधिकत किया था । 

मोर फेंन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर निदेश दिये थे कि उक्न 
म देण 5 मार्च , 1983 तक की और उपाधि के लिए जिसमें बह गारीख 
भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा , 

प्रत : अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास पौर विनियमन ) मावेश 
1951 ( 1931 मा 63 ) की धारा 1850 की उपधारा ( ३ ) बारा 
प्रारत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इमने उपाय अनुसूची में वे अपनाय , 
निर्बन्धन पार परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए 
948 GI/82 


इस धारा के उपबन्ध , जक्त 
प्रौद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं 
होंगे । फिन्तु यह प्रपनी कानूनी 
पिपरणिया भोर तुलनपन सैयार 
करेगा मौर भियत भवधि के भीतर 
कम्पनी - रजिस्ट्रार के पास फाईल 
फरेगा । इस फूट से कम्पमा 
पधिनियम , 1956 की धारा 
159 ( 1 ), के उपमन्यो पर 
प्रभाव नहीं पहुंगा । 
इम धारा के उपबन्ध , उक्त 
प्रायोगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे । 


पाय 180 
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इस धारा के उपबन्ध उक्त 
मौयोगिक उपक्रम को लागू 
महीं होंगे । किन्तु वह अपनी 
कानूनी विवरणियां मोर तुलनपत्र 
तयार करेगा पौर नियत भवधि 
के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार 
के पास फाइल करेगा । इस 
छूट से कम्पनी - अधिनियम 1956 
की धारा 159 ( 1 ) के उपबन्धो 
पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

इस धारा के उपबन्ध उक्त 
प्रायोगिक उपक्रम को लागू मही 


बारा 217 


MINISTRY OF INDUSTRY 
Department of Industrial Development 

ORDER 
New Delhi, the 9th November, 1982 
S . O . 788 (E ). - Whereas, by the Order of the Government 
of India in the late Ministry of Industrial Development No. 
S. O . 529( E)/18AA/IDRA/74, dated the 6th September , 1974, 
as modified by the Order No . S .O . 134( E )/ 18AA / IDRA /79 , 
dated the 13th March, 1979 ( horoinafter referred to as the said 
Order), the Central Government had authorised tho Secretary, 
Closed and Sick Industries Departmont, Government of West 
Bengal now called Secretary, Industrial Reconstruction Depart 
ment, Government of West Bengal (heroinafter referred to 
as tho sald authorised person ) to take over tho management of 
M /s. India Belting and Cotton Mills Limited , Serampore , West 
Bengal (hereinafter rofarred to as the said industrial undertaking) 
for a period of fivo years from the 6th September, 1974 . 

And, whoreas , the Central Government had issued directions 
from time to time for continuance of the said Order for a further 
Period upto and inclusive of the 5th March, 1983 : 
_____ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2) of section 180 of the Industries ( Development and 
Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ), the Contral Government 
hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions , 
restrictions and limitations subject to which the Companies 
Act, 1956 (1 of 1956 )shall continue to apply to the said industrial 
undertaking in the samemanner as it applied thereto before tho 
issue of the Order under section 18AA of the said Act , 


होंगे । 


पाप224 


बारा223 


इस धारा के उपमन्ध उक्त 
प्रोपोनिक उपक्रम को इस शर्त 
के मधीम रहते हुए लागू मही 
होगे कि जिस विभाग के प्रशासनिक 
निमंत्रण के मधीम पह कम्पनी है , 
उसमें केंद्रीय सरकार द्वारा लेखा 
परीक्षक नियुक्त किया जाएगा । 

इस धारा के उपबन्ध उक्त 
पौधोगिक उपक्रम को इस पात 
के अधीन रहते हुए लागू 
नहीं होंगे कि जिस विभाग के 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीम यह 
कम्पनी है , उसमे केंद्रीय सरकार 
द्वारा लेखा - परीक्षक नियुक्त 
किया जाएगा । 


SCHEDULE 


Provision of tho 
Companies Act, 
1956 


E xceptions, restrictions and limitations 
subjoct to which the provisionsmentioned 
in column ( 1) shall apply to the said in 
dustrial undertaking 


2 


धारा293 


Section 166 


इस धारा के उपबन्ध उक्त प्रौद्योगिक 
उपक्रम को इस शर्त के प्रधीन 
रहते हुए लागू नहीं होंगे कि जहाँ 
पंशधारकों का अनुमोदन अपेक्षित 
हो , वहा वह जिस विभाग के अधीन 
यह कम्पभी है, उसके द्वारा दिया 


पारा 294 


Soction 169 


इस धारा के उपबन्ध उक्त 
पौयोगिक उपक्रम को इस सर्त 
के प्रधीन रहते ए लागू नहीं होंगे 
कि जहा पेशधारकों का मनुमोदन 
प्रमित हो , बहा वह जिस विभाभा 
के अधीन यह कम्पनी है, उसके 
द्वारा दिया जाएगा । 


Soction 210 (1) 


Provisions of this soction shall not apply 

to the said industrial undertaking . It 
Chall, however , prepare and flod its statu 
tory retums and balance sheets with tho 
Registrar of Companies within the stipo 
lated period . The exemption will not 
affect tho provisions of section 159(1 ) 

of the Companies Act, 1956 . 
Provisions of this section shall not apply 

to the said industrial undertaking. 
Provisions of this sub -section shall not apply 

totho said industrial undertaking . It shall , 
however , prepare and filc its statutory 
returns and balance sheets with the Regis 
trar of Companies within the stipulated 
period. The exemption will not affect the 
provisions of section 159( 1 ) of the Com 

panies Act, 1956. 
Provision of this section shall not apply 

to the said industrial undertaking . 
Provisions of this section shall not apply 
to the said industrial undertaking subject 
to tho condition that tho autitor shall 
bo appolatod by tho Central Govera 


सभी खामों में छूट की अवधि, सव समाप्त हो जाएगी जब उद्योग 
(विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1961 ( 1951 का 65 ) के 
उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी का प्रबन्ध समाप्त हो 


Section 217 


Section 224 


[ फा० सं० 2 (14)/ 80 सी० ए. एस 

ए . पी . सरमन, संयुक्त सचिव 
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mont, in the Department under whose 
adminlatrativo control the company 
may be. 


Section 294 


Section 225 


Provisions of this soction shall not apply 

to the said industrial undertaking subject 
to the condition that where approval 
of the shareholders is required tho samo 
shall be accorded by the Department, 
under whose control the company nay 
le . 


Provision of this section shall not apply 

to the said industrial undertaking subject 
to the condition that the auditor shall bo 
appointed by the Central Governnicnt, 
in the Department under whose admini 

strative control the company may bo. 
Provisions of this section shall not apply 

to the said industrial undertaking, subject 
to the condition that where approval of 
the shareholders is required the same shall 
be accorded by the Department under 
whoso control the company may be . 


Soction 293 


The period of cxemption in all cases will terminate when the 
Company ceases to be managed by the Central Government 
under the provisions of the Industries (Dovelopment & Regula 
tion ) Act, 1951 (65 of 1951) 


(File No. 2 (14 )/80 -CUS) 
A .P SARWAN , Jt. Secy, 
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